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( 'श्रीघनानन्द जी का नाम हिन्दी साहित्य में सुपरि- 
|. चित है. इनकी कविता में अनोखी साधुरी और अकृत्रि- 
' सता है। स्वर्गीय बाबू हरिश्चन्द्र जी के प्यारे कवियों में 
आनन्दघन जी थे । इनको कविता के अनुकरण बाबू साहब 
कभी कभी लिखते थे। हरिशचन्द्र युग सें इनकी कविता 
की बहुत चर्चा हुईे । “सुन्द्रीतिलक” सें इनकी कविता 
से कहे अच्छी सवैयाएं ली गई । लेकिन ग्रन्यरूप सें 
आनन्दघन जी की कोई कृति प्रकाशित न हुई । १० वषे के लग 
भग हुआ कि भगवद्भक्ति विषयक अनेक काव्यें के छापने 
बाले बाबू असीर सिंह ने अपने हरिग्रकाश प्रेस में बाबू 
जगन्नाथ दास (रत्राकर) बी० ए० की सहायता से, इनकी 
कविता के ४८३ पदों का संग्रह 'सुजानसागर' नाम देकर 
प्रकाशित किया था। इसमें सवैया, दंडक,दोहे और सोरटे हैं । 
किन्तु ga विरह लीला की कोई समूची कृति प्रकाशित 

। नहीं get हिन्दी हस्तलिखित पुस्तकों की खोज की रिपोट 
में दी स्थान पर इनके काव्यों का उल्लेख है। एक सन्‌ १९०० 

' की रिपोटे में ३९ वें नम्बर की नोटिस है जो मथुरा में एक 
जगह चनानन्द्‌ कवित्त नामक ग्रन्य, ५१६ पदों का बतलाती 

| है; और दूसरी सन्‌ १९०३ को रिपोर्ट में (wo ६६) महाराज 
| बनारस के यहां ४४८ पदों का कूपाकन्द निबन्ध नामक 
पुस्तक का हवाला Vl AAW बाला ग्रन्य संग्रह है; इसके 
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आदि में घे ही सवैयाएं हैं जो हरिप्रकाश के सुजामक्षागर 
आरम्भ में हैं और जैसे सुजामसागर के अन्त में समाप्ति 
सचक कोई पद्य नहीं हे उसी तरह सथुरा को पुस्तक में भी 
नहों है । काशिराज के यहां का की qa संग्रह सा 
ही मालम होता है किन्तु ठोक नहीं कहा जा सकता । / 
बाब श्यामसुन्दर दास खो० wo ने हिन्दी पोधियों की 
खोज की सन्‌ ९९०० की रिपोर्ट में लिखा है कि सुना जासा 
है कि आनन्दघन जी ने quo पद्यो का रसक्षेखिवशाम 
मासक ग्रन्य लिखा था । 
ara शिवसिंह संगर अपने ग्रन्थ सरोज मं लिखते हैं ' 
कि फूटकर कोई yoo कबित्त आमन्द्धन के उनको मिले पर 
कोडे .उमका ग्रन्य उन्हें भो देखने में नहीं आया" । 
लब भें स्वदेश में था, तो मैंने ब्रिटिश म्यूजियम में हिन्दी _ 
हस्तलिखित ग्रन्थों की सूची देखी थो। उसमें आनन्द्धम की 
विरहलीला नामक रचना की नोटिस पढ़ी थी । इस काठय | 
का जो नमूना उसमें दिया हुआ था. उसका अभोखायन, 
माधुये देखकर तथा उसमें और areaeg जी की दशरथ | 
'विलाप' कविता में साम्य देखकर मेरा मम परा HST 
पढ़ने को ललचा, पर यह कहीं मिल न सका (fac गए साल 
में जब इस देश में आना हुआ, तो डा० ग्रियसेम और सर TAN 
डगलस (जो चीनी भाषा के लंदन युनिवर्सिटी में अध्यापक 
और ब्रिटिश म्यूजियम के. पूर्वी भाग के लाइब्रेरियन दें) 
की सहायता से पूरी कविता की प्रतिलिपि मिल गई झी | 
आप लोगों को भेंट की जाती है L | 
* शिक्षसि द सरोज न २२ 
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quan आमम्ठघन जी ने विदेशी छन्द में परम सरसता 
कर अकृश्रिमता से बोलचाल की भाषा में गोपियों का 
बिलाप सुनाय है। आशा है कांठय प्रेमियों का इससे अवश्य 
समोरंठन होगा । 

जो प्रति ब्रिटिश म्यूजियम में है ag अठारहवों 
शताव्दी के लेखक-पुर्तक-लेखोपजीवो-के सुन्दर अक्षर्रो 
में लिखी है| ब्रज की लिखी मान्म होती है। एक गुटके 
में बॅची है जिसमें अग्रदास को ध्यानमञ्जरी (रोला छन्द में), 
मन्द्दास का रूक्निणीसङ्गल (रोला) नन्द दास की बिरह मज्ञरी, 
यीरभद्र कवि को बालचरितलीला, धुवदास का भजनशत 
(पद), उन्हीं को मनशिक्षा, नन्ददास को रासपद्लाच्यायी 
और भगवानदास निरंजनो का प्रेमपदार्थ नामक चुनो gÈ 
कचिताएं हैं। अगर समय मिला तो इस गुटके सें से और 
भी फुछ प्रकाशित किया जायगा । 

आनन्द्चन जो का जीवन चरित अभी तक हिन्दी में 


नहीं छपा । सुजानसागर को भूमिका में रत्नाकर जी ने 


सूचना दी थो कि वे जोवनचरित की सामग्री ढूंढ रहे हैं । 
नहीं मालूम, कहां तक वे कृतकाये हुए । 

बाबू शिवसिंह सेंगर ने इनके विषय में बहुत थोड़ा 
लिखा है। वे लिखते हैं कि इनकी कविता सूर्य के ससान 
भासमास हैं, हमने कोडे ग्रन्य इनका नहीं देखा, फुटकर 
इनकी कविता प्रायः पांच सौ तक हमारे कुतुबखाने में होगी। 
बाबू शिवसिंह के लिखने के अनुसार सम्बत्‌ ९३१५ में ये 
adam थे और दिल्ली के थे । डाक्टर ग्रियसेन ने महादेव 
प्रसाद्‌ कृत साहित्यभूषण के प्रमाण पर लिखा हे किये 
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कायस्य थं, दिल्ली के बादशाह मुहम्मद्शाह [ इ gore -९9४८] 
के मुशी थे, दन्दाबन में आ रहे थे और नादिरशाह ने 
जब मथुरा पर चढाई को, लड़ाई में मारे गए । डा? साहब 
को इसके सिवा और कुछ अब तक सालूस नहों हो सका । डा० 
साहब ने अवनी Modern Vernacular Literature of Hindustan 
में जिससे यह अवतरण लिया गया है अनुमान किया है कि 
आनन्द कवि और आनन्दघन शायद एकही हैं । लेकिन यह 
ठीक नहीं है क्योकि हस्तलिखित पुस्तकों की खोज में जो 
कृति आनन्द की मिली हे उसकी भाषा और आनन्दघन की 
भाषा में कुठ मेल नहीं शौर न तो आनन्दघन कक्षी अपने 
को केबल आनन्द कहते थे । दूसरों ने घनान्द्‌ उन्हें कहा है 
पर आनन्द नहीं । आनन्द की कृति की एक प्रति जोधपुर 
में १७९१ को लिखी मिली है । [रिपोर्ट १९०२, नं० y aa 
मालूम होता है कि आनन्द आनन्दयन जी के पहिले हुए । 

आनन्दघन जी की कुछ कविता कृष्णानन्द व्यासदेव 
ने जो कलकत्ते से ब्रज में आ बसे थे अपने रागकल्पोदुव 
रागकल्पद्गुम, में छापा था । यह ग्रन्थ १००) को बिका था 
( शिवसिंह सरोज ) । 

भानन्दघन के द्रडक और उनको सवैयाएं ब्रज भाषा 
में प्रायः विरह पर हो हैं । विर लीला में दिल्ली और 
अज को बोलियों का मेल है। 

इनको कविता के परिचय में सवैयाए' प्रसिद्ध हैं । 
नेही महा, ब्रज भाषा प्रबीन, औ सुन्द्रतानि के भेद कों जाने। 
आगे विजोग की रीति मैं कोबिद्‌ भावना सेद स्वरूप कौं टा ने ॥ 
चाह के रग में भोज्यो ह्यो बिङुरं मिलें प्रीतम सांति न माने! 
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] भाषा प्रवोन, सुळन्द सदा रहे, सो घन जू के कवित्त बखाने ॥ 
प्रम सदा अति ऊंची लहे सुकहे इहि भांति की बात छकी। 
| | ..सुनिके सब के मन लालच दौरे पै NE लखैंसब बुद्धि चकी॥ 
/._ जग की कविता ई के nee द्यांप्रवोनन की अति जा! जकी। 
` । समु कविता घन आनंद की हिय आंखिन नेह की पीर ठकी॥ 
आनन्दघन यह नाम काठ्य-नाम उपनाम जान पड़ता 
है । असल नास अभी तक मालूम नहीं हुआ । यह उपनाम 
भी हिन्दी में अनोखा है। इनके जोड़ का केवल एक ही 
नाम और है-प्रकघन-जो हमारे नगर के कवि श्रीयुत 

परिडत बद्रीनारायण जी का उपनाम है । 
अन्त में में डाक्टर ग्रियसंन ओर सर राबटे डगलस 
को उनको कृपा और सहायता के लिये बहुत धन्यवाद 


देता हूं । 
युनियन, 
TEARS करशोप्रसाद्‌ जायसवाल । 
` फरवरी १९०३ 

CGE. 
£ २) Tir 
T काड 
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| विरहलीला | 
| ase 
सलोने श्याम प्यारे क्ये न आवो | 
| दरस प्यासी मरें तिनको जिवावो ॥ ९ ॥ 
| कहां हो जू कहां हो जू कहां हो । 
लगे ये मान तुम सों हैं जहां हो ॥ २ ॥ 
| रहो किन मान प्यारे नेन आगे । 
| तिहारे कारने दिन रात जाग ७ ३ ॥ 
| सजन हित मान के Rat न कोजे । 
भई हैं बावरी सुध श्राप लोजे ॥ ४ ॥ 
कहीं तब प्यार सों सुख देन बातें । 
| करी अब दूर तें दुख देन घातें ॥ ५ ॥ 
बुरे हौ जू बुरे हौ जू बुरे हौ । 
अकेली के हमें ऐसे दुरे हो ॥ ६॥ 
सुहाई है तुम्हें यह बात कस । 
k मुखी हौ स्यांवरे हम दीन रेस ॥७॥ 
दिखाई दीजिए हा हा श्रमोही । 
सनेही हवे रुखाई- क्यों बसोही ॥८॥ 
तुम्हें बिन स्यांवरे ये नन सूने । 
| हिये से ल दिए बिरहा खजुने ॥ < ४ 
| उज़ारों जो हमे काको बसेहो | 
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| हमें ्रौराय के औरन हँसेहौ ॥ ९० ॥ 
| | कहें अब कौन सों बिरहा कहानी । 
H न जानी ही न जानी हो न जानी ॥९९ ७ 
| लिखें केसे पियारे मेम पाती । .. 
लगे अंसुवन झरी बंदूक छाती ॥ ९२॥ | 
पर्यो है आन के रेसो WaT । 
जरावे जीव अरु कानन संदेसो ॥ ९३ ॥ । 
दसा है अटपटी पिय आय देखो । 

न देखो तो परेखो हौ परेखो ॥ १४ n 
MATS कहो केसे बितइये । 

अवध बिन हू सदा पेंड़ो चितये ॥९४७ 
अनोखी पीर प्यारे कौन पावे.। 

पुकारो मॉन में कहि वें न आरावे ॥ ९६ ॥ | 
अचंभे को. अगिन अन्तर जरो हों । . | 
परोसी री मरो नाही सरो हों ॥ रकाः ` त 
कहा जानो तुम्हारे जी कहा हे. . | 
असोची मोही तोरी सो महा है ॥ ९८ 0 | 
तिहारे.मिलन की आसा न ळटे । 

लग्यौ मन बावरो तोरे न टटे ॥ gu | 
अजों धुन. बांसरी की कान बोले ।. : | 
छबीली Sa डोलन संग डोले ॥ 20: it 
सलौनो स्यास मरत फिरे जागे. । 


क 
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RE बान सी उर ATA लागें ॥ २९ ॥ 
सुकट की लटक हिय में आय हाले । 
चितौनी da. fra में आय साले ॥ २२ ॥ 
हसन में दसन gia की होत कोधें । 
“वियोगी नेन चेटक चाय चौंघ ॥ २३ ॥ 
mut को देख प्यासी नेन दौरे | 

मके घान fag हवे विवस बौरें ॥ २४ ॥ 
maaan फ्राय सदन जव सतादे | 
कही तब की दसा कहि को बतावे ॥२श॥ 
लगे लालन बिरह को तब चटपटी । 


A SA s$ 


ae कैसे कहौ इह गत अटपठी ॥ २६ ॥ 
बहे तब नैन ते MATA धारा । 
चलावे सीस पे बिरह जु आरा ॥ २७ ॥ 
इते पे जौ न पाऊ पोर प्यारे । 
रहे क्यों माम ये विरही बिचारे ॥ २८॥ 
मुहाई है तुम्हें केसे अनेसी । 
कहैं कासों करो तुमही जु रेडी ॥ २९ ॥ 
' जरा नीर तौ फिर को सिरावे । 
` अमी सारे कहो जू को जिवावे ॥ ३० ॥ 
जौ चन्दा ते झरे दैया अंगारे । 
चकोरन की कहो गति कौन प्यारे ॥३९॥ 
अज्‌ ब्रजनाय गोपीनाय केसे ।. 
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करे बिरहा ware हाल रेषे ॥ aru 
mari है अचम्भो है यहां जू । 
सनेही हा कहो कीनो कहा TURN 
RA tat कठिन कब ते कियो है । 
बली झबलीन wit सुन लियो है ॥ ३४ a 
करो श्रवसो तुम्हे श्रादो लगे हो । 
जसोदानन्द जेसे जस जगे हो ॥ १४ ॥ ` 
विहारे नाम के गुण बांध डारी । 
विचारो जू विचारी हे विचारी ॥ ३६॥ 
दया दिख॑राय विनती कीजिए Tı 
परे पायन fet धरि लीजिए ज्‌ ॥ ३७ ॥ 
भरोसो है भरोसो है भरोसो । 
रही अत धर अज्‌ अब तो परोसो ॥ ३८॥ 
रंगोसे हौ छबीले हौ cara । 
न ज्‌ अपनोन सों ea गसीले ॥ ३९ ॥ 
लगौ नीकें सबै विधि आन संगी । 
तिहारी मोन है प्यारे तरंगी ॥ go n 
eD क्यों जिये तुम ही विचारो । 
बच कसे कहो तुम ही जु मारो ४ ४१॥ 
रहो नीके अज्‌ Grae प्यारे | 


`. हमारे हो हमारे हौ हसारे ॥ ४२। 


तिहारी है लिहासी है तिहारी । 
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विचारी हे विचारी है विचारी ॥ ४३ ॥ 
तिहारे नाम पर हस NA वार । 

जहां हो ज्‌ तहां रहिये Fare n ४४ ॥ 
तुम्हें निस द्योस मनभावन अरीसे । 
सजीवन हौ करो हम पे ARMS ॥ ४५॥ 

. लगी जिनं area ज्‌ पौन ताती । 
सुहाई है हमे तुम कों ger u ४६॥ 
कहौ तुमही ज्‌ प्यारे दीन दोषे । 
दया की वृष्टि सों फिर कौन TIAN ४७ n 
सुरत कीज विसारे क्‍यों बनेगी । 
विरहिनी यों sera कब तक गिनेगी ॥४५॥ 
feat शशो कठिन कब तक कियो है । 
मिलो आरन हमें facet दियो है ॥ ४९ n 
नहीं पाई परे प्यारी सपे । 
कहो हा हा कहा धौं अह पेटें 9 ३० ॥ 
भई सूधी सुनो बांके बिहारी । 

न करहै सान फिर सोहै तुसारी ॥ ४९ ॥ 
चढ़ाई मूड अव पायन परेंगो । 

कहो जोई अज्‌ सोई करेंगी ॥ ५२ ॥ 
दई कौ मान के अब आन ज्यावो । 
प्यासी हैं feat सुरस पियावो ॥ ४३ ॥ 
तिहारी हैं कळू क्यों हू जियेंगो । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६ 


बिरहलीला। 


_ विरह घायल हियो ज्यों त्यों सियेंगो ॥५४॥ 


विसासिन बुरी फिरिह्‌' सुनेंगी ।. 
कियो ही सीस रसे रन घुनेंगो ॥ ५४ n 

न तोरो ज्‌ कहो क्यों हू. बजोरी । 
निगोड़ी प्रीत की दुख दैन डोरी ॥ ३६ ॥ 
करी तुम तो अजू नष खान हँसी । 

परी गाढ गरे बिसवास फांसी ॥ ५७ ॥ 
न छूटे जू न छूटे जू न छूटे । 

टगोरी रावरी बिरहा बलूटे ॥ ४८ ॥ : 
हमारी एक तुम सों टेक प्यारे । 


` सिलन में के कपट हवे गये न्यारे ॥ ९९ ॥ 


चकोरी वापुरी ये दीन गोपी । 


खहो ब्रजचन्द क्यों पहिचान लोपी ngon. 


छबोले छेल तुम को पीर काकी । 
बिया को कथा तें छतिया जो पाकी ॥६९॥ 


सजीवन स्यांवरे कब धौं ठरोगे। . . 


सरे साधा विरह बाधा हरोगे ॥ éR n 
ठरे नाहीं हिये ते हेत थाती । 
सम्हारो ATT के प्यारे सँघाती-॥ ६३.॥ 


_ बढ़े आसा हिये भेदौं न दीसी । 


न दासे को मसोसें भावरीसी ॥ ६४ ॥ 
तिहारी हैं दुखारी बूकिये क्यों । 
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gat gaca प्यारे दीन हैं ज्यों ॥ ६॥ 
दई मारीन की अब दया आने । | 
परे पाहुरी ते ब्रजनाय माने ॥ ६६ ॥ 
MA उब संग लागे भान प्यारे । 

सुने जिन कान सोहन गुन तिहारे ॥ cou 
तिन्ह चटि बात केसे सह परी है 
बिना ही का जियरा जूक मरी है ॥ ६८॥ 
हमें तुम्ह तो लागे सब भांत नीके । 

करो फिर पातर ये साल ही के ॥ eeu 
कहा वारे Rame हवे रही हैं । 


कहे कव लौं कही हैं जू कही Fuson i 


रसिक सिरमौर हो रस राख लीजे । 
तनिक मन मान के गुन बीच दीजे ॥ ७९॥ 
चरे ये नास को अब नास Bz 


` सुहाई है सुहाई चरे केसे ॥ ७२ ॥ 


सदन रावरी बिन सोल केरी । 

चरन तें काढि बन TST चेरी nogu 
किये की लाज है ब्रज नाथ प्यारे । 
विराजौ सीस पे जग मैं उज्यारे ॥ 9४ ॥ 
सदा सुख है हमे तुम साथ जाळे । 
लगी डोलें छबीलो STE TS ॥ 3५ ४ 
तुम्हें देखें gre भेटे भलेही । ` 
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पुस्तक लोटाने की तिथि ma में अ्रद्धित 
हैं । इस तिथि को पुस्तक न लौटाने पर छे 
नये पेसे प्रति पुस्तक aafaa दिनों का 


ग्रथेदण्ड लगेगा | 
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